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नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 16 , 1980/ भाषण 25 , 1902 
NEW DELHI , SATURDAY, AUGUST 16, 1980 /SRAVANA 25 , 1902 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्यापी जाती है जिससे कि महमलग संकलन केन्में 

पामा सके 
Separato me lodren to the Port to andor that may be nlod w i w rth 

Completion 


वित्त मंत्रालय 

परन्स प्राप्तिकर्ता , यथास्थिति , अर्जन , प्रतिग्रहण या प्राप्ति 
( राजस्व विभाग ) 

की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अनुशप्त व्योहारी 

या प्रमाणित स्वर्णकार को उक्त स्वर्ण का विक्रय करेगा अथवा 
मादेन 

उक्त स्वर्ण को किसी अनशाप्त व्याहारी या प्रमाणित स्वर्णकार 
नई दिल्ली , 16 अगस्त , 1980 

की मार्फत आभूषणों में संपरिवर्तित कराएगा : 

परन्त यह और कि प्राप्तिकर्ता ऐसे विक्रय या संपरिवर्तन की 
का . बा . 623 ( म ) . - स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम , 1868 

तारीख से तीन मास के भीतर निकटतम स्वर्ण नियंत्रण अभि 
(1968 का 45) की धारा 115 की उपधारा (1 ) के साथ पठित 

कारी को अनशाप्त व्योहारी या प्रमाणित स्वर्णकार से इस माशय 
धारा : को उपधारा ( 6 ) और धारा 9 वारा प्रदत्त शक्तियों 

का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि , यथास्थिति , ऐसे स्वर्ण का 
का प्रयोग करते हुए , म , एम . वी . एन . राव , प्रशासक 

उसको विक्रय किया गया है या ऐसा स्वर्ण उसके द्वारा स्वर्ण 
अपनी यह राय होने पर कि इसमें विनिर्दिष्ट मामलों के वर्ग 
की विशेष परिस्थितियों से ऐसा अर्पोक्षत है , इसके द्वारा 

आभूषणों में संपरिवर्तित किया गया है । 

[ सं . 5/ 80 फा . सं . 131/ 8 / 80 - स्व . नि . - 2(भाग) 
( 1) भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों , भारतीय स्टेट 
बैंक की शासाओं और उसके समगषंगी बैंकों को 

MINISTRY . OF FINANCE 
राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण पत्र , 1980 के (जिसे इसके पश्चात 
प्राप्तिकर्ता कहा गया है ) मन्तिम धारक को मानक 

(Department of Revono) 
स्वर्ण शलाखाओं और डिस्कों के रूप में प्राथमिक 

ORDER 
स्वर्ण का परिवान , नियंत्रण और अन्यथा व्ययन करने 

New Delhi, the 16th August , 1980 
के लिए प्राधिकृत करता हूं ; और 

8 . O . 623 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub 
( 2) ऐसे प्राप्तिकर्ता को , भारतीय रिजर्व बैंक के कार्या section (6 ) of section 8 and section 9 , road with sub -section 

( 1) of section 115 of tho Gold (Control) Act, 1968 (45 of 
लयों , भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं और उसके 1968 ), I, M . V . N . Rao , Administrator , being of the opinion 
समनषंगी बैंको दवारा , यथास्थिति , इस प्रकार 

that special circumstances of the class of cases specified 

herein so require , hereby authorise 
परिवत्त , अन्तरित या अन्यथा व्ययनित स्वर्ण 
अर्जित , प्रतिगृहीत या अन्यथा प्राप्त करने के लिए (i) the offices of the Reserve Bank of India, the branches 

of the State Bank of Jodia and its subsidiary banks , 
प्राधिकृत करता है : 

to dellver , transfer or otherwise dispose of primary 
581C1/ 80 
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gold in the form of standard gold bars and discs 
to the last holder of the National Defence Gold 
Bonds, 1980 ( hereafter referred to as recipient ) ; 

and 
(ii ) such recipient to acquire, accept or otherwise re .. 

ceive the gold so delivered , transferred or other 
wiso disposed of as the case may be , by the offices 
of the Reserve Bank of India , the branches of the 

State Bank of India and its subsidiary banks : 
Provided that the recipient shall within a period of 

six months from the date of the acquisition , ac 
ceptance or receipt, as the case may be , either 
sell the said gold to a licensed dealer or certified 
goldsmith or get the said gold converted into 
Ornaments through a licensed dealer or a certi 
fied goldsmith : 


के चिहन लगी ऐसी मानक स्वर्ण शालाखाओं और स्वर्ण डिस्कों 
के अर्जन , कब्ज , अभिरक्षा या नियंत्रण से संबंधित हैं जो भारत 
सरकार के वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग की आदेश सं . का . आ . 
823 ( अ ) , तारीख 16 अगस्त , 1980 के अधीन राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण 
पत्र , 1980 के अन्तिम धारक द्वारा प्राप्त की जाती है , प्रत्येक 
प्रमाणिस्त स्वर्णकार को इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है कि 
ऐसा कोई प्रमाणित स्वर्णकार ऐसे स्वर्ण की शलाखाओं और 
डिस्कों की एक सो ग्राम से अधिक मात्रा किसी भी समय न तो 
अपने स्वामित्व में रखेगा और न अपने कब्जे , नियंत्रण अथवा 
अभिरक्षा में रखेगा । 
[ सं . 6 / 80 - फा . सं . 131 / 8 / 80- स्व . नि . - 2 ( भाग ) । 

एम . बी . एन . राव , अपर सचिव 


Provided further that the recipient shall within three 

months of the date of such sale or conversion 
furnish a certificate to the nearest gold control 
officer from the licensed dealer or certified cold 
smith to the effect that such gold has been soid 
to him or, as the case may be, such gold has been 
converted by him into gold ornaments . 

INo. 5 / 80/ F. No. 1316 /80 - GC.II ( Pt.)] 


S . O . 624 ( E ) . In cxcrcise of the powers conferred by sec 
tion 109 of the Gold ( Control) Act , 1968 ( 45 of 1968) , the 
Central Government , being of the opinion that it is neces 
sary and expedient in the public interest so to do , hereby 
cxempts every certified goldsmith from the provisions of 
sections 41 and 42 of the said Act as relate to the acquisi 
tion , possession , custody or control of standard gold bars 
and discs of gold bearing India Government Mint markings 
received by the last holder of the National Defence Gold 
Bonds, 1980 under the Order of the Government of India 
in the Ministry of Finance ( Department of Revenue ) No . 
S . O . 623 ( E ), dated the 16th August, 1980 subject to the 
condition that no such certified goldsmith shall either own 
or have at any time in his possession , custody or control 
any quantity of such gold bars and discs in excess of one 
hundrod grammes . 

ENo. 6 / 80 F. No . 131 / 6 / 80- GC .II ( Pt.)] 

M . V . N. RAO , Addl. Secy. 


का मा . 624 ( अ ) . स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम , 1968 
( 1968 का 45) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , केन्द्रीय सरकार , अपनी यह राय होने पर कि ऐसा करना 
लोकहित में आवश्यक और समीचीन है , उक्त अधिनियम की 
भारा 41 और धारा 42 के उपर्नधों से जो भारत सरकार की टकसाल 
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